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जिस प्रुतक न परयोः ड रम थो ६ यो शीर मागें (५ यो च लुदरषश य पुस्तक अब - 
1| न्दर स्यन्द कागज पर. पकर तैयार होगद है । मौर धड़ाधड बिक रही र । इस कर्मकाण्ड क्क 
सस्या विषयो को दर्प हौ समभि लेखा नामः है, वैखा. ही गु । इसमे कर्मकाण्ड सम्बन्धी यायः 
समी विषयों को बड़ी योग्यतां के षाय विशद्‌ विवेचन किया गया है ओौर उनको पूरौ बिधि, लिखी 
|| गई ३। दषके-स्वयिता है कर्मकाषडी. पं. . अगन्नाय मालवोय ९ इसका संयोधन भी. काणीके 
म॑सिद्ध धर्मशास्त्री पं. गोपालथास्तरी ने. ने, (. व्याकरणाचायं ). खर प॑र शम्िकापसादर्मा | 
| व्याकरणाचार्य ने किया है ` + परूषक की पा शुद्धला का पूरा: ध्यान रखा -गया हे । इस पुलक 
की पद्धति को काशौ के मायः सब.मबिद्ध परिडतोः ने ( जिनके नाम यन्बं मे,दिये गये.) स्वौकार्‌, 
| ज्व मवी ध । अबतक दस विषयं -पर इससे श्रच्धपी कोद स्तर नही निकली है... . 
लं द 
श्पि्ी ॥. : 





[ इ - छ ॥ ९ 











करती हे योर इलो | अने पतिः कःसाय विलाश करः पुत्र पोत्राद के संयुक्त रणोय | 
` भोगों को भोग-कर पाष से रहित षहो भदय गति कोंपानी दे ॥ १६ ॥ २० ॥ 


। सर्पाप विनिभुक्ारवगेलं लोके महीयते ॥ ` इदरोके चे रंकाट| | 
 भवांसहशचिस्मिता ॥ १९ ॥ पुत्रपौत्रेः परितामुक्त्वामो | 
| गान्मनोहरान्‌ ॥ नि्गासुमगानितयलमतेषा्यागवय | 
॥ भ स | इति. उद्यापनाविधिः समाः १ || 


| 
॥ 
|| 








ध्‌ ^ 4 वस्ः 
५ ५ ५ 





भाद्र कायम, भार्गव द्र भाग मभषण, मेष, सिलोको ञं. 
र ` मुद्रित तया मकाश्चित किया ~ | 











 ऋ०|| करे ॥.२ ॥ मध्यानर्मे प्रढपूवेक भर्रिन से पूजन क्र ॥ १९०.॥ कश्यप १ अत्नि २ भर्दाज ह. 0 
| || विरवामितर ४ गोतम.५ जप्द्ग्नि ६ परिष ७ साध्वी अरुन्धती ८ इन ऋपिरया फी परतिमा पर || 
|पचवरीचफलपुष्पसमन्वितम्‌ || वध्नीयादुपाश््रीमन्समारं| 
| न्संविधायच॥ ९ ॥ मध्यान्देपृजये्धक्त्या्षीञ्छदासम्‌| 
|न्वितः॥ करये विर्मरद्वाजोविश्वामित्रोधगौतमः ॥१०॥जम 
|दाभ्नवसिष्ठश्रसाध्वीचेवाप्यरन्धती ॥मन्रणानेनरजेन्द्रक्‌| 
| खापूजांसमाहितः॥११ ॥रात्रोजागरणंकुयत्पुराणश्रवणादि|| १ 
वी पजन करे ॥ ११ ॥ राधि. जागए्ण. भरे ॥ च्चे र. परशणों कौ सते रिः प्रातःकाल ॥ 


> 





1. स्नान कके तिल पत.का हवनः केरे ॥ १२.॥ १. 
॥ {३ ॥'फिर जूताकले 


हजार भाठ अथवा १ तो = ् मक्त | 
भिः 


अपने यर की पूजा करके वस्र आभृषण दे सुन्दर पक्वन्न | 
॥ङतानित्यक्रियः -पातज्चहुयात्तिलसार्भषा ॥१२॥ | 
पौराणं अविकारनमनुस्मृतः ॥ ्र्टत्तरसदसखेवाशतमष्ठो | 
तरतुबा ॥ १३ ॥ पुनः पृजाततः | 


रत्वागुरसंपूजयेत्वती ॥| 
वि स्वणाङ्गुलीयवासोभिः 'कृण्डलामृतभोजनेः ॥ १४॥ दया 
देकांसवस्सां चगुरपे वेगांपयस्िनीम्‌। ॥ पृजयेहाखिजःसप्तवासो 


-बह्को भोजन ` करावे । १४॥ एङ दुषार गो भावार्य रे दे यौरहोम करनेवालों को. वंस 


द्रे ॥ ९ ॥ मध्यान व ग्रदपूर्क भर्ि से पूजन करे.॥ १०.॥ कश्यप १ अत्रि २ मरदाज ३. ध 
भ ४ गोतम. ५ जपदगिन ९. वसिष्ट ७ साधवी अरुन्धती ८ इन पिरया की प्रतिमां पर ||. 
"| पचवरीचफलपुष्पसमनि न्वितम्‌ ।. वध्नीयादुपाशरीमत्समारं ्‌ 
|न्संविधायच ॥ ९ ॥ म ध्यान्हेपजये्धक्त्याक्रषीञ्छढासम 
|न्वितः॥ कर्यपेविर्भरद्वाजोविश्वामित्रोधगौतमः ॥१०॥जम 
|] गिवैसिष्ठश्चसाध्वीचेवाप्यरुन्धती ॥ मन्त्रणानेनराजेन्दरक्‌ | 
त्वापुजांसमाहितः॥ १ १॥राच्रौजागरणं कुयात्पुरागश्रवणादि| 
|| आवाहन पूजन करे ॥ ११:॥ रात्रिम जागरण: दरे ॥ .भ्च्छे २. पुशणों को सुने फिर प्रातःकाल. | 





४.1. 








। 
। | 
|| पूएपात् कंलश पर धरे ॥ & ॥ उसके उपर अष्टद्रलंः ककुभः अयसे बनव उसे परं ! सं भिम 
| ऋषियों ष. त ॥ ७ ॥ एक्‌ पल. अणाम. की प्रतिमा अथवा आषा वा चषा 'पल्‌- स्ति 


| नवा ॥ वशमृन्मयपातरेणयवचूीनचेवहि ॥ ६ ॥ आच्छा 

॥ सथसतचेलनाखदष्टवलेततः । ॥ सोवरण्यः भतिमाकार्ा ऋषी | 
णाभावितात्मनाम्‌ ॥७७॥ ४ ॥ 

( शक्त्यावाकार रथत्तत्रवित्तशाठ्यविवजितः, ॥.< ॥ वितान ( 


~" || के अनुपार केनाव॥ ८॥ पाव रका वेदा मपे बाधके वि भादि त: रोमि 






"च 


च | करे ॥ ३ ॥घः पे मोर ह तीष; के स्वतो भद्र मंडल बन.वैः उप्त परताप अथा, 
| के अय्य कलश मे जल पूति सतं ॥ ४ ॥ सश के. कंठ. मे सफेद षस््र। 





पर ध 


६ च 
५ 1 


 त्यासमन्वितः ॥ ३ ॥ शुचोदेशसमालिप्यसव॑तोभद्रम- 
द ॥ अतृणेसजलंकुम्भंतामुमृन्मयमेववा, ॥. ष | ॥ सं # 
|स्थापयवस्तरसवीतकण्ठवडासुशोभनम्‌ । ।. पञ्चरस्नसमायुक्ते| ˆ 


कर, 


[एटगल्वाकपवन्‌ ॥५॥ सिरण्योसमाच्छाद्यतामेणपटले द्‌ 


व 20. 0 त ॥ 4 ~ 





नमयन 


| 





(. 


(& 


। उप्त मति ने शि विधिसेक्ियायासो भी करिये ॥१॥ तव धीक भगवाय्‌ बोले कि. - 


पिले दिन १ बसत भोजन इरे दृं दिन स्नान कसे युर फे घर जाय ॥्‌ ॥ भरो ५ 
पणेफटपदम्‌ ॥ सुमतिकेनविधिनाचकाखेदतत्रठः ॥ १॥ 


भरीरष्णउवाच ॥ पस्मिन्दिवसकुयादेकमुक्तंसमादितः ॥ 
भातरत्थायसुसनातस्ततोगुस्गर्जेत ॥ २॥ पा्थयेत्तम- 


माचा्योभवोयापनकममणि ॥ पी्तेेवविधिनासनाताम| 


र 


पाथना इरे कि श्राप याचाय य दोर उयापन बिधि से कशह - फिर षि के अनुसार स्नानः 





ऋ ०|| रन यश खग तेथा पुत्रदि सुल ढो ने वाला वाह । इपंकी -कथा सुनने षै पाड.कले सेश्रणी. || 
॥ मारः का कसयाणः. होत्ता है. ॥ ७२१ इति भविष्योत्तशपुणणोक्त छपिपंवमीतरतकथमाप। | 
२९५ ` +र. 


| पको क ॥; क. 
|समेपापभणाशनम ॥ ॥ ७९. ॥ इात 
|ऋषिषंचमीत्रतकथासपृणेम्‌ ॥ ` 

|अथोद्यापनम्‌ । ॥ युधिष्ठर ॥ किमस्योदापनो्| 


| भर 01 ^ 
य उदयाप्नविर्धिः । युधि? वेर मीके नतं # फलः केवला उापन क्या १६|| 














पचमी कजत से प्राप होता हे ॥ ६९ ॥ ओ स्त्र इतं ब्रत को विधिवत्‌ कती दै वह अनेक. बत | 
भोगकर पुत्र एवं पो से सम्पन्न दरी हे ॥७०॥ इतत लोक मे सुख भोग करके उत्तम गति के, 


| चारणात्‌ ॥ ६९ ॥ कुरतेयावृतनारीसामवेत्सुखमागिनी 1 ॥ | 
॥। -पलावण्ययुक्तचपृत्रपोचर(दिसंयुता ॥ ७० ॥ इदलेक| । 
देवस्यात्परघ्ेचपरांगतिम्‌। एतत्तेकाथेतराजन्वतानाम॒त्त-| 


मृतम्‌ ॥ ७१ ॥ सवैसम्पतदेचेवनारीणां पापनाशनम्‌ ॥| 


प्राप्त होती दै । हे युधिष्ठिः इत प्रकार ऋपिपंचपी त्रत तमसे कदा ॥ ७१.॥ यह 


स्तयां का || 
घल त एवएुमपोजादि को देनेवाला ओर पपू परेको नाशु. फनिवाला दै यद्र ||, 


| इप जत के भा मो काखगं मर बात होता हे । मन श ` काया नो, पाप क 


= |ल्मातोमदारज ब्रतस्यास्यपभावतः ॥कायिकंवाचिकंवापि | 


| मानसं यच्चदुष्छतम्‌ ॥ ६ ॥ तत्सवेविलययाति व्रतस्यास्य 
भावतः ।तस्ययज्जायतेपुरयं तच्छरुष्वनृपोत्तम ॥ ६८॥सबे | 


९. # = 


ते पुयतपुण्य सव॑तीरथपुयत्फलम्‌ ॥ सर्वदानेपुदततेपृतवेतद्त 


| होता है ॥६७। वह स॒ नाश १1 ह । हे रिषि! इत बत से जो ब पुएय होता हे उसका || २४ 
फल सुनो ॥ ६८. संपूषं वी्थ-का-फल. संपूण दान का फल संपू रो का फल. केवल इस || 


: नाश कर्नेवाक्ते छषिपञ्चमी केनतको यथोक्त अक्षा! प 


त. कुरे शुमति > ने. उप्ता “फल. 
अपने माता पिता कोःदिया॥ ६ ६9.॥ हे धर्मराज इस बतत के. 


ते पुमति-के माता. पिता 
|शनम्‌ ॥ इृत्वासकरयथोक्तच मातापित्रोः फलेदहो ॥ ६४ ॥ 
वितपुण्यमभाविण्‌ मातातस्यश्वयोनितः ॥ मृ्तनृपतिशादूल | 
वेमानवरसंस्थिता ॥६९५॥ 1 दिव्याम्बरधराभृत्वा गता स्वयं च| 
। भारत्‌ ॥ पितापिसमृतोमुक्तः सुमतेः पश्योनितः ॥६ ६६॥ | 


पशयोनि ते मुक्त होकर पिपान पर के खर्म सो जति भये । ३ । हे युधिष्ठ न्दः दिव्य रूप 
स्र धा स्रि लोकम यश चोड कर बाह्मण योर ज्वी सम॑ने ध ॥ ६५. ॥:६ ९.॥. 


 ऋ०|६9 ॥ हे हे.सुमते टस रकार र ऋदिपचमी का त्रत करने से रजसखंला संपकं जन्यं दोष नाश होतादे ० | 
इसमे सन्द नही दे ।६२॥ परमातमा कृष्ण बेलि कि ऋषियों के वाक्य को षुनके दुमति अपने ` 


“१ |बाप्यसन्धती ॥ मंत्रेणानेनसपर्षान्पूजयेत्सुसमादितः ॥६१॥ 
तेन ्षिपचम्याः {ङतेनेवदहिजोत्तम ॥ कतुसंपकंजोदापः|| 
प्तिथियाति न संशयः ॥ ६२॥ श्रीडकष्णडवाच ॥ तचतता 
सुभावांक्ये परमेच्छपिभाषितम्‌ ॥ गृहमेस्यत्रतचक्र समा 


(यं ए 
[यैः श्रद्धयान्वितः ॥ ६३ ॥ व्रततु्छबिपञ्चम्याः सर्वपापपरणा| ५ 
| षः द्यकरके स्तर समेत शद्ध, पूरधंक उत्तम जत. को करते लगे ॥ ६३ +" सम्पू परे को || 











` [| अरुन्धतीं सहित सषक्रषिका पूजन करे॥ कश्यपः १ अत्रिर्‌ भष्दाज. ४] विश्वामित्र रः गोतम | 


आंवला अ।दि से केशको शद्ध कर स्नान करके खन्बवस्त्र धाए्ण कर्‌ ॥ ५६ ॥५७।५८।५० 

छठीवनायचगात्राणेकुवे दे दन्ताधावनम्‌। 1 1 

 [स्नायान्म॒तस्नाः नपूवकस्‌।४ <तिलामलककस्केनकेशान्संदो 
भ्ययतनतः। परिधायनवेशुदधे वाससीच समाहितः॥५९ ॥पज- 
यस्वछपीन्दिव्यानरन्धत्वा समन्वितान्‌ ॥कश्यपोनिभेरदरा 
जो वेदवामित्रोधगोतमः ॥६० ॥जमदग्निवेसिष्ठदवसाध्वीचे| थ 






||. ५. .& वास .७ अरुन्धति :८ इन अभेः काः एकम चित्त से. पून कणेः ॥. ६६ 


|| भोजनं रत तर को ॥५३ अ ध कनद मूल फलं तारम्‌ य पः क न श्य ॥५१ 


| पदेमासिः शाक्लपक्लस्य पञ्चमीम्‌: ॥५ ४॥ -तस्यांमध्यान्दस | 


मये नयादोषिमरेनरे। ॥ इत्वापामागेसममिवा दन्तधावन- 
|मादितः॥५५॥ आयुवेरयशोवचः जापशुवसूनिच्रहमजञा 


|चमेधांचवन्नददिवनर पते॥५६॥संप्राध्यानेनमन्त्रंण कृ 
दन्तधावनम्‌ । सुखदुगेन्घिनाशायदन्तानांचाविशुदे ॥५॥ 


मधयन्ह्लः मःनदी केतटपरं जोक अयुषेल इत मंच से भिचिह की१०८दत्न करम॥५५1 | ९^ 


| अर पिता भीः उवी ॐ पाप से बेलयोनिं -को भं भये इनक ` मक्त लिये ऋषिपवमी क | 
ह ॥ 'एतयोभुक्तिकामार्थ -कुरुष्व्राषिपंच. 





॥४५१॥ मार्ययासहविपिन्दरऋषीन्संपूज्ययत्नतः ॥ आचरस्व . 
(बर्ततत्रसप्तवषेद्विजोत्तम ॥५२॥ अन्तेचोयापनंादि 


{~ (^ 


शव्यंविवजितः ॥ शाकाहारस्तुकतंञ्योनीवारेः इयामकेस्त 


= ९३ € 


क धा ॥५२॥ कन्देर्ाथफले्रदलरष्नमक्तयेत्‌ ॥ प्राप्यम्‌ 


ए | त्रत करो ॥ ५१॥ यरुरधती सहित सऋषि का साते वषे पन्त स्त्री सहित पूजन क्रो ॥५२॥ 
^ | बौद उवापन कं । साशं (तिज) का चावल बिना जोति बोए्‌ जो वस्तु उठत होती शेर उसका | 


` कऋ० 


केत्वि त्रश्मलङ्ञ ऋषि बोले ॥ ४८॥ त॒ सुमति से उप माता पिता डी मक्त के सिषे य॒ह वनन पः 
स्त स्युमतेदुः खितस्य च ॥ ऋषिःसवैतपानाम सवज्ञः | 
.णान्वितः ॥ ४८ ॥ सुमतिंप्रत्युवाचेदं तत्पित्रोमुक्तये तदा 
 ॥ ऋषिरुवाच ॥ तव माता पुराविप्र स्वगृहे वालभावतः। 
॥ ४९ ॥ भरा््छतुंविदिखातु सपकंमकरोदद्विज ॥ तेनकमे 


[विपाकेन शनियोनिमुपागता ॥४०॥ पितापिस्परीदेषेण 


बोरे, ऋषि बोले किदे विप्रं! तेगी माताने पूरन मे जपने घरे अ्तनता से ॥ ४६॥ || २१ 
| मासिक हने पर ससा सशं का विवार नही यौ उषी द्मे ते ह तिपा म॥५०॥ 


43 ` 


४ 





४ 
# 
५ 


षन मे तेजंपञ्च ससि $ का -द्शंन भं ॥.४५.॥ ने नेरा कः$ श्चा नि हे तेनो 
1 ऋषिं लोगं ¦ भार टुः शवे" एकाथ होकर घनं उक उद्धारः का वपाय ही सोः कटो ॥४ ९ 


[वात्न ॥ सुभतिरुवाच॥कथ्‌| 
यध्व॑विपृवयाः परनमकंसमाहिताः ॥ ॥ ४६॥ केनकर्मषिषा| 


केन पितरौ रे मे तपोधनाः ॥ इमामवस्थां संपातो मो््यते | 


 |पातकात्कथम्‌ ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्यडवाच | ॥,  तदाकण्यै वच 


ह तपोभन क्सि प्राप्‌ के कारण म माता पता पश॒जन्म रोः र प म ओः त 


| गार 
५६|| उपाये देगा सो किये ॥५७। ्रीहृष्ण धर्मज से बोले ङि सुभि भ एता दोन वचन हन 


छ ए 1 ६९ । यह्‌ भान. लिया. शि ^ यदी पाता पिता दे ह १ उनको उषी. ध भोजन, 
तस्था रजन्या तत्क भतं 

“ [ददो ठा श्या च भोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ तदाऽसौ दु खितः 
ज्ञातवाऽवस्थातथातयोः ॥ ॥ मातापिव्रोऽसतरजेन्द टुवस॑ष|| 


|स्थितोवनम्‌ ॥४५४॥ ज्ातुमिच्छामिवेकर्मिविनिधित्यमार्‌| 
त ॥ तत्रगतवाज्ञानवृदधान्कवीन्परमधा। मिंकान्‌ ॥ ४५ ॥| 


कराया ॥ ४३ ॥ चौर असन्त दती हष ओरं मन मे सकस कियः- कि मिना मलाः पि 
क.उडर. कियन्न न सोरे एषा जिवरार तत्काल. वन. दोः चते गगरे ॥ .४9.॥ हे -युधिष्ठिः ||| 
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५, | जन्म लेकर हमको भी बोभा येन पता दे हम भी अशक्त हे क्योकि योन हमाराभी दिन 


६  दयशंक्तोऽं भारवाहस्वमागतः ॥ अद्याहमातमनः 2 सत्रवादि 


| [वः सक्दिनम्‌ । ॥ ० ॥ मारितश्वात्मजेनाहं मुखबद्ध्वा| 
 (ुभुन्तितः॥ वृथाश्रादधंहतंतिन जाताऽचयममक्टता ॥ ४१॥| 
1कृन्णडवाच । तयोः सवदतोरेषे मातापित्रो्चभारत ॥ धूत्वा 
 |पनस्वथावाक्यं यदुक्तं च तदोभयोः ॥ ४२ ॥ पितरोतो 


भर मुल शध.करफे मार मार के दिन भर ह मे जोता दै इसने | वृथा श्रद्ध भियां' ९०४ १॥. 
` . || श्रीक हपभगवान्‌ गेल कि हे युधिषटि सुमि ` ने अपने साता पिता स परस्परं यह बति कते हये || 


ऋ|| केवल इतना हीदैकि पकवान ओ बाह्मण भोजन केलिये रतथा उत सपं नेः 
दिया । वह देख'के उससे न वचाती तो ब्रह्य होषी इसे ाङर चू दित ह्मायी पो न | 


 |यगरलसर्ष्तभवम्‌ ॥ ३९७ ॥ मयाविचिन्त्यमनसा मरिष्य 


न्तिटिजोत्तमाः ॥ सस्ृष्टपायसंगत्वा वध्वाऽहर्ताडिता 


४ क 


शम्‌ ॥ ३द ॥ दुःखिततेनमेगान्नं कटिभग्नाकरोर्मा कम्‌ | ॥| | 
^ ततः पाहसचानड्वान्‌ भद्रेतेपापसंग्रदात ॥३६॥ किंकरोमि ४६. 


; जली लभी से मागं । ३७।३८॥ इसमे दमरि शयेर मे उदी पीड हे । तिया क यह वचन 
. ` | छन फे पेल बोला कि यह पूवमन्भके पाप से दुःख होता दे ।३९॥ देष वेर पाप से दी रूल का 


५ ५ 








॥। 


जव अधृर्िका समय .ाया; तषङ्तिया चाः पाके मरे वी | ॥ ३९ ॥ ेबसम : पतिः. | 
(वतोरा्याषवृ्ाया 





पा जाकर कहने लगी किः नाध आज्‌ मे.भूषीः कल्लपश्टी. हखाज. दनो जू तक्‌ नदी मिला 
|| 


| 
॥ ५ 


[वरद॑मपागल भताराभेंदमव्रवीत्‌ ॥ बुभुन्तितोऽयहंमर्तनदत्तं | 
` [भोजनादिकम्‌ ॥ २५.५१ मिमाय । 
1 ॥ अन्यरिमन्दिकसपुत्रो ममलेदयंददात्यसौ॥ ३६। । 
| मद्यकिंमप्येषः उच्छष्टमपिनोददोः ॥ पायसेनिषपाता 


 ॥३५॥. २३६ आन्‌ वहः नदा छाग दोप 


१ के.खमेसेजाह्मणमर जायगेः दसा णीः एसः जतरार देवृ ॥२६॥ यदेष | 0 
= | उस्र कुतियाको जलती हुई लक्ही से मागं कि उसी कमर ट्र गप ५; उनदरावतीनेः + दीः 


ध 1 $. 


<| द्विज माथाचतां दृषटवाउल्पुकेनं जवानहं ॥ भारडादीनि 

पताल्यत्यक्त्वापाकं सुमध्यश्रः ॥ ३२॥पुः न 

ाद्त्वादिघानतः ¦ ततेोपुपुवियेष नौ च्चषटचददोवहिः|| 
॥ ३३ ; भुभो्िप्तंतयाशुन्या उपद्रासस्तद्‌ाऽमवत्‌ ॥ 


पापम शद्धता से बनाया । २२॥ सुमतीजी ते विधत श्रद्ध करके बाह्यणो कां भोजन कयां 
तप्र चन्द्रोवती-ने क्रोध करके बोद्यणां का जेग उस: येज इतियः कों नहीं द्या ॥-३३ ॥. कि 


पठ. 





| 
|| 
|| 

| 





का दिन पड़ा ॥ २८ ॥ उस दिन भरनी चन्द्रावती स्रो से उपने कदा शि. हे प्रिवे भाज 
टमारे पिता शी श्राद्धतियि है ॥ २६ ॥ भाज ज्यो ॐ भोजनः करानादेसोत्‌ भरच्छार्‌ ` 


रुपाकसिदिविधीयताम्‌ ॥ तयाकृतापाकसिद्धिः सुमतेभ॑तु 
राज्ञया ॥ ३० ॥ मुक्तपायसमाण्डेवेसर्पेणगरलंततः । ` 
षट बह्मवधाद्धोताशुनीभारडानेसारस्पृशत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
पद्वान्‌ बन्‌ । क्षी की भना पार बरावती ने एन्दर पशा तेयार किम्‌ः॥ ३० ॥ उती । 


। भया । ह षटि दस प्रकारे दोना अपने कर्मके व हए ॥२५. ऋतुसंपकं दोषसे प 
|| योनि -भोगते भये पर्तुउन दोनो को भने पूजनम क वृत्त [ओः भाति का.स्मण था॥२ ९।३ 


९५ तथा ॥२६॥ सुतस्थेवगृदेराजन्स्मरन्तो ु्पाः कम्‌ । ष 
त्रस्यच पुत्रोऽभद गुरुशश्रुषणेरतः .॥२७॥ ३ ।सुमतिनामधम॑ज्ञो| 


©०.* ॐ ` ॐ 


देवतातिथिपूजकः । अथच्तयाहे संप्राप्त पितुस्तु सुमतिस्तदा| 


|॥ २८॥ भायाचन्द्रवतीराह समति. प्रद्यान्वितः । अद्सां 


<| रजस्‌ ! वे देनो अपने ही पुत्र-ढेघः अपने पूर्वजन्म का सरण कते हृए जीवन शाने लमें। | १७ 
` सुमित्र कां पुत्र जिसका नाम ुमती था-वह अपने युरुकी सेवा में रहता.था ॥ २७॥ सुमति 
| देषना कँ पूजन भोर भतिषि क सत्कार करने वाला ण। उपदे पिता का चयाइ वाकः श्रद्ध 


1 


। ^, ` [|+ £ 


व १८.२२.॥ १8 युधिष्ठिरः वह ब्राह्मण चोर बी दोनों मलि || 
| ॥ २२ ॥ मार्यातस्य जयी; | 


 |साछहुसपकडोपतः. . श॒नियोनिमनुपः ।ता सुभित्रोऽपिनर | 
(शवर ॥ २४ ॥ तः स्या -सेपकंदोषेण्‌ परीभानूष, ॥ ४ | 


|| तो दम्पतीराजन्सवकमेवशगोतदा 


०, 
~ 
५ 
=> 
3 
न्द्‌ 
५। 
9 
-व 
4 


0 


 तियग्योनिमुपागतों | सवथमौचगणाञ्जातावुभौ जातिरमः मर 


प्रं ऋततंपकृरोष से अपने कर्मो के वशः हो फिर जन्मेः ॥२३। 8 ओरं ऋतसंपकं से दूसरे जन्म म. 
जयश्री द्य कतिया काजन्म भया ` ओर. पुभित्र थात्‌ उसके पतिः ॥-२८॥: दूष जन्म रेल | 


1 





गमी रममस त 
॥ र ॥ 1 ध + 

८ स ~ ~ 

५ # ५ + 


ए सभय वरषा समय मे गृद्स्यी क कौम अपक करके थो हुई रह चंचल भन गोली ॥२०॥ 
षे्रादिषुरतासाध्वी व्याकुटीकृतमानसा ॥ २० ॥ एकदा ५ 
५१ |सार्मनः पराप्तश्ठतुकालं उयलकयत्‌ । रजस्वलखाऽपिसाराज 
| | नकम चकारह ॥ २१. ॥ भाण्डादीन्यस्पशद्राजन्नत । 
|प्रापतेपिभामिनी ।  काठिनवहूनासाध्वीपञ्चलमगमततदा (= 


9 कशे, | 


॥२२्‌ ॥ तस्याभतांपिं विपोऽसोकाखधमेमुपेयिवान्‌ । एवेती। 


उसी समय ऋतुवती हू । षद अतु भ्रा सोने पर भी श्रपने घः का सव कामका करती थी ॥२१॥ | १६. 
जस्‌ ! । ऋतुक्ाल प्रप्र दोने पर भी उसने व को स्पशं श्िया। टत दिनि. बाद 





१ > © 


1 





॥ कतां ा। उसकेदेश मे वेद भोरवेदज्ञ मे प्रीण छितर नामक एक बाह्मण वाक इस्ता थाः॥ १७॥ हे | 
` राजाकि्तुेयोनृपालकः । तस्यदेशोऽवसदटिो बेदयेदा्ग | 
` |परगः ॥ १७ ॥ सुमित्रोनामराजेन्द सेभूतदितेरतः। छृषि | 
त्या सदायुक्तः कुटुबपरिपालकः । । १८ ॥ तस्य भार्यासु 
| साध्वीच पतिरूश्रषररत। । जयश्रीनामविर्याता बहुभृत्य | 
 |ुहुजना॥ १ ९॥ऋअरतिर्चितान्विता साचपावृट्कारे सुमध्यमा 
` रजन्‌ सुमित्र बाद्यणं अपने सब माणिर्यो क घुला सेती भादि मे लगा रहता था, कुटुभ पाबन 

|| करता था॥१८॥उप्तकी सी नयश्री नापा ब पतितत थी किन्तु चे नादि से दुली ची. १६॥. | 


॥ 





“|| बोणडाली, दूरे दिन महयधातिनी, तीरे दिन धोदिन के समान ओर चौथे दिन.शुद्ध होती 
॥१३॥ जान के अथव्रा अजान सेसपर्शादशं का जो पाप दहे सोकषिपंचमी का जत कनेसेबृट 


| पसन्या्थ वेकार्येयं छऋषिपचमी ॥ १४ ॥ सवपापप्ररामनी 


त 


------~ 


[विशेषतः ॥१५॥ अत्रा यसपुरावृ्तं पवक्ष्यामि कथानकम्‌ 


|पुराकृतयुगे राजाविदर्भीयां बभूवह ॥१६॥ रयेनजिन्नाम। 


जाता है ॥ ९४॥ संपूण पापां को द्र के बाला भोर सवस्पद्न का नाश करने बला ऋषिं 


|सवोँपद्रवनाशिनी ।, बद्यत्तन्नियविटशुद्रेः स्त्रीभिः कायौ 


| ौ षप १४५ 
|| चमी का त्रत चे वणं कौ स्तयो करं ॥ ९५॥दषकी एकं कयारतयुग की यदद ङि निदनं | = 
देश में एक रजा वा.॥ १९॥.उतका नामं उयेनजितर नामं राजति या क्‌ चारो वण का पान | 


| नग ट दिया ॥ १०॥ पिला भाग अग्नि कवी पदिती नाला दूषय नदी के प्ते , 
बा मृ, तीसस भाग परवत मे भोर चया भाग स्यां के रजोधभं में बोडदिया ॥११॥ इतते चारे. 
भथमोदके । पवतेषु च राजेन्दर नाशरजसिपार्थिव ॥ १९१॥. 
तारजस्वलानारी प्रोत्सा्थांचपयत्नतः। बरह्मणः शासना 
पाथं चातुतेण्येन सर्वदा ॥ १२॥ ` भथमेहनिचाण्डाली 

द्वितीयेब्रह्मघातकी। तृतीये रजकीपोक्ता चतुथहनिशुभ्यति 
॥. १३ ॥ अज्ञानाज्जञानतोवापि जातं सेपकैपातकम्‌ ।ततपा 
| वणे की रजखलां स्री काचे को जह्याजी ने मना विया हे ॥१२॥ नखला खी पिले दिन 


१ 
॥ 


४ 


समय मेःवत्ापुरं रा्चष काजबह्द्रने नष्‌ कियो तब उते नद्या लगी ॥७५ हे यभ उ 


 -्| हत्या से टुलौ शोक रजा. शद बरहा के पाप गये ओर भनी इया छुरने की प्रार्थनो 


 १|तयावैराजशादंलनीडितो वृतसृदनः। ब्रह्माणसमुपागच्छदा 


क ७ क्ट 


त्मनः शुद्धिकारणात्‌ ॥ € ॥ ततोदेवेः समं ब्ह्मा्तणंध्यानं 
चकाखे । गुद्धिशकस्यराजेन्द्र पष्टेनान्तरात्मना ॥£ ॥ 


विभज्यत्हमहत्यातु चतुधांच चतुमुखः ॥ परा्तिपद्राजशा|| 


व द्लचतुः स्थानेषु वेतद्‌ा।॥ १० ॥ बन्होभथमज्वालपु नदीषु |, 
4 किया ॥ २॥.त ब्रह्माजी ने ध्यान क्र देवा ओौर्‌ निर किया. र देवेन की द्धि कैसे 
| हानी चाहिये ॥ ६ ॥ एषा? भचा दुर्के बः त्यादो चार भाग कर दा योर उप्को.वार ` 





(1 के पापकम बन पडतेदे ऋषिपची जत करने सेः किस प्रकार क पापसे स्तिया छरी ह #- भा. 
| छष्ण भेगवार्‌ बोले कि जोः स्र. गकायं म लमी. ह ९ गस्लावस्थाः मै जाने अथवा अजान 


| जाता रजस्वला दुष्टा स्पृशाति भारडानि गहकमंणिसंस्थिता 
[ि ॥५॥ प्राप्नोति च महापापं सत्यं सानरकं अजेत्‌ ।युणु तत्का 
रणं यस्माद्रजेनीया : रजस्वखा ॥ ६॥ प्ोत्सा्था तो दुर 


ट: 


च च तुकण्यनभारत॥ नह्ये स्यापुराशकोष्ेहत्वाद्यवापच ॥ ॥५७॥ 


रजस्वला केलाग कने को | 
चि र्णः युनोः ॥६॥ भागे वर्णो की, रनखला को सीः केकाभः षे अलगरहना, चाद्धे पहिले । 


| 
४ || 





[~ 





जातीः । धया कि षि ने-कदहा कि दे शृष्ण॒ वह पंचमी कोन ३ भोः पिना क्यो 


१३ + |यविष्ठिर्‌ उवाच ॥ कीदशी पञ्चमी. कृष्ण्‌ ` कथं च 
|  |ऋषिसंक्षिता । पातकान्मुच्यते ` कस्मात्तत्सवै कथ| 
| यस्व. म ॥ ३ ॥ पापानि च.  बहृन्य्रविच्यन्ते किर .. 
केशव ॥ ` कथं वा कषिपल्चम्यां नरी कस्पात्पसु त 
|च्यते ॥४॥ हृष्णडवाच ॥ अन्ञानाज्जञानतो वापि या स्त्री 
॥। भोर स्त्रियौ क क्सि प्रकार के परप का नं दयता ड सोक कटिये ॥३॥ ध सशव भेक || | 


(कि 
र ॥ | | £ ` - 





------------- 





- ए समय वनम षि ने -ओकृष्णभगवान्‌ से शवा दिदि प्रभो मने पहूत से ब्रत घुने | 

अथ. -भविष्योत्तरपुराणोक्त ऋषिपंचमीकथ प्रारम्भः । ||| | 
|भिषठिरउवाच ॥ श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि सुबहूनि च।| 
 |साम्पतं मेऽन्यदाचच्व जरतं पापभणाशनम्‌ ॥ १ ॥ श्री 


 |छष्णउवाच ॥ अथान्यदपि राजन्द पचमी ऋषिसंक्तितम्‌ | | 
कथयिष्यामि यल्छत्वा ` नारपापालमुच्यते ॥ २. ॥ | 





भम्र संपूं पापों का नाश कले शला नेत सुनने की इन्याह सो ष क दि 1१}. 
(तबे शरीहष्णनी बाले हि द॑ गजेन्द्र मो एङ तत जिते कएने सेर स्वो कोः पापु नष्ट \ 





+>. 008 
००-०५-४५. 


। | । | 
येता ह. १ सव्‌इम्‌, जत्‌: कः कग, इम्‌; संसारम धत्र तसपा | 


र्‌. = ४६ 4 > 


वि कसल पे मोगती, द ॥२९.।.३३.॥ अर -लोकदपमगति, कोषहाती दै 


0 





| 
| 
४ 


० 4. 


| 1 वदस्यव्रतचारणात्‌ ॥: ३३८ कुरतेया्र 


||; चतत्सानारी सुखभागिनः ॥ रूपलावण्ययुक्तः पुत्रपौत्रादि 


$ ६ ~“ (4 ^, 


[संयुता ॥ ३४.५८ इहोकेसवस्यातयत्यकलयागतिः+ ॥ 


कि | 
¦ 1 


[स्यास्यभमवेणा जातिं स्मरतिः पोनिकीम्‌ ॥ ४.1 ~! 


|| .: इति हेमाद्वि्ह्यारडे ऋषि पञ्मीकथासमापतौ- 1“ १ 
| न ४ जरतः तक प्रभवः 3१ अनुष्यः करोर्पा दिलेःजन्म कौर्जतिःकौ-जञनुः ीहोता हु ३.५ 








नकु 


£ -> {५ 











ल त प ट 


|| ५ ६०2 2 ~ भः हेमाद्रिः मिप कथास य द = ४ | 
2, ५ ॥ न 
| ध न | 





पण 


३ 


श्ोतन्यमिदमास्यानं शसाकाहारःपकरयेत॥ २९ ॥स्थातव्यं 
| बृद्यचर्यण षिध्यानपरायणः ॥ भि भेत। 


इनको अष्यै.दे.॥ 3० मनः. ति 


॥ सुधी. [इः स्थाःको. 


। कश्यप , १ चि भष्दाजः ड परिशराभि्रः ४. गोतमः ८नमदर्न & वमिष्ठ ७ त सप्रश्रषि द 


भ्॑यःगहणः करके मे रे.ऊपरःभसन्‌ दषः. 
त्रिमरदाजोषिद्वामिन्स्तुगोतमेः। :॥ लमद्चिंवसिष्ठशच समप्तै 


तेकपयः स्मृताः॥३० ।गृहनसव्यमयादृत्तष्ठं सवेतुमेसदा ॥ 


त्समाचरत ॥ २.२॥ तस्यतज्ञायतेपुरयंः सवती 





पत्फटम्‌ः। 
५.८१ सुनकर शाकादार,करे॥२१॥; क्षों कःच्रण्‌ःका. ध्यासः करैः {सदिः 


सेदः हः रकार शुष गीति. दः तकर ॥ ९ गे रते तीष केः कनेः स सुपू दानाः 





द व न 


------ ~ ----------------^~ ~ -- 
~~ ^~ मी 


न ~ न नद ट ~ '^~-~- = 


न~ + ~~~ ---~ ~ 
~ च 


-.---------*----- 
ध 


क. 
= ~त 


| वीः दिनि त्रधनदोः आदिमः स्नान करके निरः {सहति धं व्गरालोः मैनाक ऋषिः क 1२ 


+ |यममेवच। । विधायनित्यक्माणिगता दखतीशरपीन्‌२.७॥ 
स्नापयेद्धिधिवद्धक्स्या पञ्चाश्तरसेः' शुमेः |: चन्दनां 
€ ०९. (~ ॐ (~ १ क 


संकपूरीचिप्यच सुगन्धिभिः ॥ पूजयद्िविधेः पुष्पगन्धधूपा 


। क 
[ $» <<< न ^ 





भेर ` 3 


ततो ने वेद्यसेपञ्मर््य दद्याच्छुभेःःफलेः-॥ २९.॥-कश्यपो 


वषि. , पूजन करे-पंचामतः-सेःस्तानःकरावेःचन्दन; पष्प षुः: दीप आदि सेरः 
,॥्‌॥ शद्धः वस्त्रःजनेञ;यतरः (अरिः नैवे करद. लं फल श्रकाजादिःः अपण करे ॥ २६८५॥! 


1/8 ८५ 
॥ ६ 
1 0 1 


| दीप :॥२८॥ समाच्छा्यशुमवस्तः सोपषतिथथाविधिः। | 





५१०२५. नु करः 


गि 


शाक. चिरा. + रील मूतं नन, नि लगा करसुनः॥५२४ ॥ न | 
केःकरने सेः शीष: पाप े.चूट.कर स्या सोभागधःको धस दती है ॥ २५। ॥ :ओरकल्याण || ` 


| | कथयसे ॥ कषिरराच : ॥ सुशीले: मनय 
| सुत्तमं रतम्‌ ॥२४॥ यनचीरेन. सहश्ना; पर पराद्र्मास्प 


भ =. 





५. , 


| 
 |ल्याणानि -विवद्धैते संपदरचनिरापदः ॥ नभस्येशुक्लपक्षेतु| 
ध # |यदामवति पंचमी. ॥:२६.॥ -नदयादिषुतदाः स्नासाकृलानि | 


बृ; धनः संपतति कीं होती दै भो मदीना में श्लपच्तःकीःजिष दिनै त्रमीःदो*९६॥ || ५ 


 , || इका शर कीड से पोड ह्र! . हे ॥:२९॥ हे श्रि इस दुः करा कीर्ण, जो धा 
४ शः सो मनेः तेरेसे कहा । तव : पिरि._.कन्या कीः माता सुशीला . बोली, कि. 


१ कमय शिमयीधुना॥२ १ ।एतत्तकधितं सर्वकारणोदुष्तस्यं| | 


च ॥ सुशीरोवाच ॥ दशनाद यस्यास्य विप्राणां नि नम॑लेकले| 
| ॥२२।जन्मयुष्पद्धिधानांहि जायते बृहयतेजसाम्‌ ॥ अवज्ञया 
` |पजायन्तेनिशीथेकृभिरारीयः ॥ २३ ॥ महापनकटनायत। 


|| फे दुशंनमात्र ते. जोद्णवश में ॥ २२॥ भाप सदृश तेत के. यहां. नमम. जियाउस ब्रह; का || 
|| निणदा' कने से सतीः कन्या. का शरीर की से भर गया ॥ ॥ २३ ॥ उप उत्तप्‌ कश | 











| वाप 5 इषे, शर मेः कीड़े पड़, ग हं ॥१ <॥ रजखला. नाग प्रथम्‌ दिनः -बुरुडालीः त {दिन | 
| ब्मधातिनी. 1१९ तीम दन धोभ्नि फे समान्‌ हो #;8 हेः चतध. दिन. णः श. + प्राप होती 


स्वायाः पपिनयुक्ता भगतिसाऽनघे.॥ भयमेहनि चार्डादी। 
हितीये' बह्मधःति तेनो ॥१६॥ तृतीयेरन्नकी प्ता चतुर्थेऽहनि 
| शध्य याति || तंदातयासर्खं सीसजञाददुतवृ्ट ऽमानितम्‌ ॥ ० ॥ | 
| रष्वः भमावेण. जादह्विज कुटेऽमले ॥ -अवमानाद्रूतस्यास्य 
हे अप्रनी सला दो तरत कूपे देत. कर्के. भी इको. विवार एवं श्रद्धानं । ॥२०॥. 


1 श्त; : मतराचरण. देषनेः स इसका उत्तम बह्ज्ल. मं ` जुट भया. ॥ परन्तु त्रून-के रिद मे 


ह सो ङप्रारूके ऊदिषे 1॥१५॥ मपि: ने ५ वाक्य को सुनके ध्पान काके ब्रिर क्रया ॥६६॥ |प्‌ 
तव मालूष भया कि पूजनम नेत पप टे ५. सातवे जन्म. म यद्‌ ब हणी थी ॥.१७॥ स्वल, | 


निशीथसंमसुष्तेय जायते ` इृमिसंकुलाः ॥ एतच्ुस्छाततो 
व्रा वयमुप ध्यानपरायणः ॥१६॥ ज्ञातानिवेदयामात, तस्याः 


` । (0 टितम्‌॥ ऋषिरुवाच । प्रागियं सप्तमेऽजं व्रिजन्मान|| 
। बरह्मणीद्यमत्‌ ॥ १७॥ रजस्वला च सजाताभाण्डाद- न्यस्पृश 
चदा । ॥ अस्यास्तुराष्मनातिन जयतेडभिवद्रपुः ॥१८॥ ४ 


समय इतने, षरा षः सामान्‌ चूने का [विचार नदी किया, चर्‌ सए सशं क्या रमी ९. 





0. 





1. 
1 


` के पापस् जस्दीते गई उतो कीडों से रप देकर बडा | विलाप 
पीरनी हुं मृदित हो मई, जबर उमको हार, नयथ तत् पुत्री मो उश मि. 


रदी! नस्‌ ॥१२॥ साभान्तमनसाशचीघ्तर. . 

सातां तथाविादृष् श्विललापमुदुः खिता ॥ १ ३ ॥ उरश्चताड 
 यामाससुतरांमोहमापच ॥ त्तणन चेतनां  पाप्यतामुत्थाप्य 
प्रमज्यच ॥ ॥९ ४॥ समाट ट्म्ग्यच चाहुभ्यामित्येतति तेपतुरन्ति 
कम ¦ स्वामिन्कथयमे साध्वीकेनदुष्डतकर्मणा ॥ १५॥ 
पाप हाय प्ड के लेगई भोर उनसे ॥। किहे स्मिन्‌ 8 । कष पप से की षी दशा दोण 


च 


(|| रन प शयन कन पर उत भन्पा के सरवौग मे की पट्‌ शथे तपर बह दती वस््हीन एक पवः , 
च| पवी षौ ॥ १०॥ उपे पिता कँ शिष्व लोग इसको देके उकी' मता के प्राप्तये अर, 


८|यत ॥ तथातिधाचितांषवाविवस्परप्रस्तरस्थिताम्‌ ॥ १०.॥ 
| 'शप्यानिवेवयामासुस्तन्मातुःकरुणान्विताः ॥ नजानीमोष 
|यंकिंनिदेविसाध्वीं तथाविधाम्‌ ॥११॥ छमिरारिमयीजाता 
भातः सम्पति दु्रयते ॥ पञपाच्छदृशं वाक्यं शुत्वाशिष्ये 


|| क पर्णा से रेपे लगे हे मात कि शरण साध्वी की एषी 
|| सप शनन शा देः होगथा ३ । इनके दसणदाई.उवनों को सुनके. 








दशा होम ॥११॥ इषश्न 
मति ककल होकर कन्या | 


* 
| ६ 
~ £ 


|| 
सेः कुर दियो चा भाग्यवेशः वहः कन्याः वेषेव्प-कोः परि मरै ३ बह न्या ध पिता-के याः|. ˆ 
@,. अ 


 विवाहितवैसा ३ दवद्धेधव्यं घाप सत्तम ॥ ६ ॥ १ | 
यन्तीसात्रास्ते निजपितुगृ ॥ तस्याः खन॑सं 
स्थाप्य वेश्माने॥७॥ । गगातीरवनं प्ापनो सकरत्रस्तयासद्‌ ॥ ॥ 
सतनाध्यापयामास चिष्यान्वेदंः द्विजोत्तमः ॥ ८ ॥ सुताच | 
॥ षे तस्य पितुः शुश्रूषणं परम्‌ ॥ पितुः शुश्रूषणं इत्वापरि| 


< |धान्ताकदाचन ` ॥-&.:॥ - निशीथकिलरसुताकमिशाशिरजा| 
५९ कर धमे [; न ह-कने लगी 1 पिता-कीं सेवा गरदस्थी काकाम करेय करप सपय: 52" 





क्वो! 


| 
यु 


1 


वः 


? 


ननो 14८ 


॥ 


नदे नक-को कदोपि नि आर्ष होतीः ध इसकी! एकः पीत र हते त भीः ि ॥३॥: 


ॐ 


५ देशु्रासीः त्तकः नामक एषः बर्ण सः सपन, याः उ्की सौ शीला नामं सेटि स्थात्‌, 


{258 5“ = 


व हासं पृरातनम्‌ | ॥२ ॥ ` वैद भच दरेजवर उत्तंकोनामनामतः! । 


(वमा यासुशीटेतिपतिव्रतपरायणा । ॥ 9 ॥ तस्याञ्यपत्य| 


|| पु्रोहिस॒विभूषणः ॥ ग्रधीतवान्सुतस्तस्य वेदान्साह््‌| 
पदकनमानू्‌ ॥ ॥। ॥ समानेचः कुकेतेन सु सुताचापि विवाहिता 
एतिना धीः ४॥उ्‌ को दोसन्तति थी, एढथुत्र पुबरिभृषणः नाम काथाःजोपेदशास््रपद्न। था 


|, 
बडी 
|| यौः र एक-कन्या' 4 जिसका विवाह: उरते न एक उत्तमः ल र रिद्‌ च्‌.बाह्यण क इन्दर इमाः. 





अथ कथप्रारभः ॥ सिता नामक गजा नेः जह्यानी सेकहाकिः हः जह्न्‌ मेने अनेक, जन 

माहाल्य घना दे अव श्रीपते सब प्रकार के परप काःनाश कसतेवाला, बतमांहस्य- छुनने। ह 
, अश्र कथापारम्भः॥ सिताश्वउवाच ॥ श्रुतानिदेवदेवेश 

रतानि सुषरहूनिच 1 साम्पतमे. समाचश्षववरतंपापप्रणाशनम्‌ ` 


॥ १॥ ब्रह्मोवाच ॥ शणुराजन्धवक्ष्यामि वरतानामुत्तमम्‌ ` 


तल ॥ चछपिपञ्चमीति विख्यातं । सवेपापहरं परम्‌ ॥ २ ॥ | 
9: कर, - 

भेनचीशोनराजेनदनरकं नेव.पर्‌याते॥ वामि 

= इवा हे ५.११ जह्यान कटा. हे.गजन्‌ बतो मै.गरेष्ठ पपों क नाश कलेवल सप्षपि.. ` 


पिवेम कानत दै सोः तमहारे स्नेहं से कहते है नोः ॥ २॥: ३ तेरी न जरत कले! | 


दक्तिण चदन ४ यानि से (प्र दषिणा 1 प ष को. ॥ नमोस्तुर म॑ से नमस्कार कना 
९ || एकत से प्रथिना व कना। वायनदानकक ग्‌ सङ्कल करं वानर ओर ऋग्यजुः मन्तरसेः नाहमण, 


` | वायनदनविधिः ॥ नय॒नातिरिकछकरमा शिमयायानिङ्तानिच। | 
त्तमध्वतानिसवेपि णयूयसवतपाधनाः ॥ यान्तुदेवगणाःस्प 
जामादायमामकीम्‌। ॥ इष्टकामासमुध्यर्थं ॥ ॥ पुनरागमनायच॥ ¢ 
एवसंपज्यविधिना भक्तियुक्तनचेतसा ॥ तेषामभ्रच भोत्यं ॥ 


७. =< 


शुभचवकथानकम्‌ ॥ इति जा विधिः 


पूनन क्रे । फल धरन पक्वान्न दरतिशौ सेत : वोयन बरह्यष को दे किते म॑ ते परर्थनाक। & ` 
॥ दथा सुनके कपूर चाति के या सुदेव मंत्र से पिसजंन कदे ॥ इति पूनाविधिः ॥ 





5.4 


॑ षि ३ अआाचभनी नज | गिशवना । आचमन शर पान करनेके बद्‌ हाथ धोने को  जणदेन नमो 
 एतेसप्तषयः सर्वभक्त्यासंपूजितामया॥ सर्पापेन्यपोहन्तुज्ञा 
|  नतोऽक्ञानतः र्तम्‌ ॥ प्राथयेत्‌ ॥ अथवायनम्‌॥ ङतायाः पूजा 
याः :सागतासिध्य्ब्रह्मणाय वायनेदातु° ॥ तया बह्मणपूज 
¦ नं करिष्ये॥ वायनफलसंयुक्तं सरतदच्िणान्वितम्‌ ॥ द्विजव 


| यायदास्यामितूतसंपूिेतवे॥ भवन्तः प्रतिगृहणन्तु ज्योतिरू- 


| | 
. प स्तपाधनाः ॥उभयोस्तारकाः सन्तुवायनरयपदानतः ॥ ति ॥ 
` वेद० मंत्र सेफल  समषण करना । पूगीफल मंत्र से षान घुपारी.चटामना॥ दिर्ए्यगमे०इप मत्र प 





शपराचताच० मंत्र ३ अत्तन चटनि ॥ भाल चंपक ९ि० मंते पून बढी ॥ वनतिः मंत्र | प 
` |स्यनागवस्लादलयुतम्‌ ॥ कपूरेणसमायुक्त ताम्बूटप्रतिगरद्यता 


= 


त्ाम्बरुस ०॥ हिरण्चगभगमस्थं  देमब जषेभावसोः॥ ।अन 
न्तपुण्यफट्दमतः रान्तिपरयच्छमे ॥ दक्तिणांस ९ ॥ या निक 
|निचपापा। निब्रह्मदत्यासमानिच । तानिस्ाणिन्‌श्याति प्दक्षि 


च्चः 


० क 


|एपदेपद ॥ प्रद्तिणांस०॥ नमो स्वच्छ पिषन्देम्योदेवापिभ्योन 


|मोनमः \॥स्वपापहरेभ्यो्वेदषिद्भ्योन मानमः॥ नमस्कारः॥ 
सै धृपातिं कलना ॥ साज्यं चन म॑त्रसे दीपाति दरना। नाना पक्वा्नमंत्र सेनेवेय लगावना । | 


4 


इसे पचा तस्नान करावे । मन्दाङनिनि० मत्रं से जल से स्नान करये ॥ सवे र नित्येन से 


9, = क 


जितंमया॥ दी पहारादेवेरत्ेलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ दीपम्‌॥ | 
नानापकान्नसंयुक्तंरसेः पड्भिः समन्वितम्‌॥ शहन्तुक्रषयः 


ख, क , = [0 


सर्वमय नेवेदयस पितम ॥ नेवे्तमर्पयामि॥ मधभ्येपानीयम्‌ | 
स ०॥उत्तरापोषणस०॥ दस्तमरत्तालने०॥ करोद्तेनाेचन्दनं 4 


| स ॥नम वेदविदः भरष्ठाकषयः सूुयसन्निभाः ।गृहणीच्वदंफटं ` 


तुष्टामयादत्त हि भक्तितः॥ फठंसमपयामि॥ सहि, | ) 
वस्त्र चदे ॥ नाना सन्त्रः० इस मंत्रसे पपवर चटूवे॥ पायुर मंच॑से चन्दन चदने॥. 


| 
॥ 


क प्युग्यदुः मन्ध से आन ३ । गन्धपुष्पाचते° मंज से परर च्ट्यै॥ नमसे शक | 
चदनेदिर््यग्न्तु ऋूषिसत्तमाः॥ गन्धम्‌ ॥ शु्क्षताभ् सं 

° |पृरणा.प्रत्ताल्यचनियाजिताः ॥ श्ोभायेवोमयादत्ता यन्तां | 
मुनिसत्तमाः 1 अक्षताः॥ सारतीचंपकादीनि तुलस्यादीनिवे | 
दहिजाः॥ मयाहूवानिपुष्पाणिपूजारथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पुष्पाणि 
|चनस्पतिरसोदमृतोगन्धाख्यःसु समनो्हरः॥ आघ्रेयः सवदेवानां | 


धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धृपम ॥ साञ्यचवतिंसयुक्तंवहिन यो | 
इसे गन्धादि जल च्य ं चदनि! | लो शाना इत मत्र से आचमन कवे । पयोदधि || र 


कर कराड सूये केसमान तेजखी जयावस्कल धारण कयि भस लगाये ङश क्मरदल दायमं च्वि 


सत्तमाः॥ पचामृतम्‌ ॥ मन्दाकिनी गोमती च यमुना च सरस्व ` 
 ती। कृष्णाच नमदातापीताः भ्यः स्नानाथमाहृत। ष॥ स्नानस ॥ । ` 


अ. 


सवानत्यतपोनिष्ठा वह्यन्ाः सत्यवादिनः ॥ वरत्राणि पातिग्रह | 
न्तु तुमुक्तदाः सन्तुमे स्म ॥ दस्त्राणि।नानामन्तैः -समुद्‌ भुत | 


ह ति | | 


सं ब्र्यसूच्रक स॥ प्रत्येकं चपयच्छामि्षयः पतिगृद्यतास ॥ 


` उपव तानि ॥ कुकुमागुरुकरपूरसुगन्धे्िभितं रुभम॥ मधा 
` अरन्धनी परम सतीः सत्यवती सदि ऋपिहनदः का चिन्तन करे गच्छन्तु ° इष मत्र भावाद नकसके || 


| 


पप्ने लश पर रतके कुश के सप्‌ ऋषि ओर अर्‌ ती जी गी, स्थापना कलि संशय. पर | 


=. € + ध 


९ |गन्धपुष्पाच्ततेयुक्तंपाचं गहन्तुमोद्रिजाः ॥ प्रसादे कुरत षता 
|सतु्ाः सन्तु सदामम॥इ० पाद्यम्‌ ॥ नभस्येशुहछपचम्यां ग्र 
|चिताछषिसत्तमाः ॥ दहन्तुपापसव मग्नस्य नमोनमः॥ 
६० अध्यम्‌॥ लोकानां तुष्टिकतारो य॒थसर्वेतपोधनाः॥ नमोषो 


धमव मह िंभ्योनमोनमः॥ दइ ० प्राचमनम्‌। प्रयोदाधे| 


(स 


|धृतंचेव केरामधुसयुतम ॥ पचामृतन स्नपनं करिष्ये पि 
क्से भिवत्‌ पूजन अ आवाहन करे॥ अग जामिभिः ॥ हाय र क्ल तक ऋषियों का ध्याने: 


। ऋ 











क 





1 


भीर से अष्टदल षनाय के जलपूरिि हमे के कलय मे केप चरन पपर बो र बसर || .. 
न्धतीसदितकश्यपादिसप्तविंषीत्य्थ सप्ता्पिपूजनमदमाच|| ` 
 .रिष्ये॥ मृतनह्मएयदेवस्य वृह्यणस्तेज उत्तमम्‌। सूयंकोरिष| 
तीकाशं ऋषिवृन्दं विचिन्तये ॥ इतिध्यानम्‌ ॥ आगच्छन्तुम|| 
| हामागातरवपरायणाः । यावद्धतमिदकूर्वे कपया भवताम | 
= [हम्‌ ॥ इत्यावाहनम्‌ ॥ कगयजुः सामेवदानां स्वरूपेभ्योनमो| ` 


` नमः (| 4 
+ | कलश के गले मे लपेट कर उप१ बोडी सी मे व स सिवाय क अदल बनाना उष || ` 
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